नारतनु गुरु ज्ञान नारतनुगुरु ज्ञान बिंदरा धे गगुरुज्ान के भी लक्ष्य नहीं पाया
बता दे भी संसार में ये 2 चीजें बहुत दुर्लभ हैं नंबर 1 मनुष्य का शरीर कितना
दुर्लभ है जिनकी हम लोग भक्ति करते हैं इन्द्रवरुण सूरज कुबेर ये देवता भी तरसते
हैं कि मनुष्य देह मिले क्यों उनमें तो बड़े ज्ञान होते हैं और उनका शरीर भी दिव्य
होता है देवताओं के शरीर से खुशबू आती है यह मल मूत्र ये सब उनके शरीर में नहीं
होता फिर वो मनुष्य शरीर क्यों चाहते हैं इतना गंदा शरीर इसलिए देवताओं को कर्म
करने का अधिकार नहीं है उभोगयोनी है केवल भोग भोग है जितने दिन के लिए स्वर्ग मिला
है उतने दिन स्वर्ग का सुख भोग लो कुछ कर नहीं सकते बना नहीं सकते और मनुष्य भगवत
प्राप्ति तक कर कर लेता है किया है कर रहे हैं तो सबसे दुर्लभ मानव दे है जिसके
लिए वेद कहता है तथा सरगेशलोकेशुशरीरत वाय कल्पते करोड़ों कल्प और योनियों में
भटकने के बाद भगवान कभी मानव देह देते हैं 1 बार हमने माँ के पेट में वादा किया था
इस नरक से निकालो महाराज हम आपे की भक्ति करेंगे बाहर जाकर और फिर भूल गया माँ ने
भुला दिया बाप ने भुला दिया पड़ोसियों ने भुला दिया दुनिया ने भुला दिया कि भगवान
भगवान कुछ नहीं होता खूब पैसा कमाओ और संसार के सामान इकट्ठा करो बस आनंद मिल
जाएगा और हम चल पडे चलते जा रहे हैं मरते मरते सारे जीवन दुख भोगते भोगते भी
डिसीजन नहीं हुआ यहाँ आनंद नहीं हैं यही बात अनंत जन्म में हमने किया और मानव देह
मिल जाने से भी काम कैसे बनेगा भला हमारे ऊपर तो माया भी है वह ज्ञान भरा हुआ है
गुरु मिल जाए अगर किसी को सही और शास्त्रों वेदों का ये इतना अंबार उसका ज्ञान
संक्षेप में समझा दे कि यह करने से तुम्हारा काम बन जायेगा और सबसे सरल भगवान को
पाना अरे अन्दर ही बैठा है केवल रियलाइज करना हैं और चीजों को पाने में परिश्रम
करना पड़ता है 10 रुपया कमाने के लिए भी सोचना पड़ता है क्या करना चाहिए लेकिन
भगवान से प्यार करना इसमें कुछ करना धरना नहीं है ये तो मन का प्यार है न इसमें तो
खाली ये डिसीजन लेना है यहाँ आनंद नहीं है बस और जब यहाँ नहीं है तो 1 बच्चा भगवान
वहीं यह रंद होगा और फिर गुरु के द्वारा जब सब डिटेल में हम समझेंगे हम आत्मा है
शरीर नहीं है आत्मा परमात्मा का होता है प्रत्येक अंश अंशी में पूर्ण होता है जैसे
1 लड़की ससुराल में जाते ही ससुराल के समान में अटैचमेंट कर लेती है प्यार कर लेती
है ऐसे ही जहाँ तत्वज्ञान हुआ पक्का भगवान से हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा बस प्यार
हो गया हो गया करना वरना नहीं होता सबसे बड़ी समस्या है कि हजार बार लाख बार सुनने
पर भी यह निश्चय नहीं हुआ यह सुख है ही नहीं पानी में घी होता ही नहीं दूध में
होता है तो गुरु का भी मिलना बड़ा कठिन बडी भगवत कृपा और पुण्य हो तो सही गुरु
मिले वो भी मिल जाए अगर और ज्ञान भी मिल जाए कि क्या करना है और फिर भी भगवत
प्राप्ति बिना किए मर गया क्यों इसके 2 कारण हैं फिर बता
